46 “६ 
॥ 2 
९:५ 
दि 4४ 
छए छि 


मार्था और चार्ल्स शाप 
चित्र: यकिओ ताशिरो 


चलो, सूर्य के 
बारे में जानें 


मार्था और चार्ल्स शाप 
चित्र: युकिओ ताशिरो 


आज का दिन कितना अच्छा है! 


सूरज काफी तेज़ है और हमें सब 
कुछ चमकदार दिखाई दे रहा है. 


आज का दिन अच्छा और गर्म है. 


आप कुछ मिनट तक छाया में खड़े रहें. 
फिर धूप में खड़े हों. 
क्या आप सूरज की गर्मी महसूस कर पाए? 


लेकिन जो सूर्य हमें यह गर्मी देता है 
वो हमसे बहुत-बहुत दूर है. 


यह यकीन करना मुश्किल है पर सूरज हम 
से लाखों-करोड़ों मील दूर है. 
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सूर्य कितनी दूर है? इस बात की कल्पना करना 
भी कठिन है. 


मान लें कि एक जेट विमान सूर्य की ओर 
उड़ता है. 


मान लें कि विमान 6009-मील प्रति घंटे की 
रफ़्तार उड़ता है. 


यदि विमान दिन-रात बिना रुके उड़ता रहे तो 
भी उसे सूर्य तक पहुंचने में 48 साल लगेंगे. 
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पृथ्वी से सूर्य हमें बहुत बड़ा नहीं लगता है. 
लेकिन वो वास्तव में बहुत बड़ा और विशाल है. 
पृथ्वी जितनी बड़ी दस लाख गेंदें, सूरज के अंदर समा सकती हैं. 


बहुत दूर होने के कारण ही हमें सूर्य इतना छोटा दिखाई देता है. 


जब किसी दिन तापमान एक सौं-डिग्री फ़ारेनहाइट 
होगा, तब आपको गर्मी महसूस होती होगी. 


पर सूर्य पर तापमान 40,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से 
भी अधिक है! 


।+१+॥/]॥]]] ॥ 


हमारी धरती रहने के लिए पर्याप्त ठंडी इसलिए है 
क्योंकि गर्म सूरज हमसे बहुत दूर तल, 


यदि सूर्य और अधिक निकट होता, तो हमारी 
पृथ्वी रहने के लिए बहुत गर्म होती. 

यदि सूर्य न होता, तो पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि 
उस पर कुछ भी जीवित नहीं बचता. 


क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि हम सूर्य से 
बिल्कुल ठीक दूरी पर स्थित हैं? 
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पृथ्वी, सूर्य का चक्‍कर लगाती है. 


पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्‍कर लगाने में एक वर्ष का समय लगता है. 
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी खुद की अपनी धुरी 


पर भी घूमती है. 
पृथ्वी, 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है. 


लेकिन जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है और अपनी 
धुरी पर घूम रही होती है, तो उसकी गति बड़ी सुचारू और 
स्थिर होती है. पृथ्वी इतनी स्थिर होती है कि हमें किसी 
प्रकार की हलचल तक महसूस नहीं होती है. इसलिए 
पुराने ज़माने में लोग सोचने लगे कि हमारी पृथ्वी स्थिर 
होगी और सूर्य उसके चारों ओर घूमता होगा. 


तब लोग सोचते थे कि सूर्य प्रतेदिन आकाश में भ्रमण 
करता था. 


प्रातःकाल सूर्य, पूर्व दिशा में उदय होता है. 


जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, सूर्य आकाश में भ्रमण करता 
हुआ प्रतीत होता है. 


शाम को सूरज पश्चिम में डूबने लगता है और फिर 
रात होती है. 


सूर्य एक समय में आधी पृथ्वी को रौशन करता है. 
प्रकाश वाले भाग पर पृथ्वी पर दिन होता है. 
और पृथ्वी के अंधेरे भाग पर रात होती है. 


पृथ्वी का लगभग प्रत्येक भाग हर 24 घंटे में, 
दिन से रात में बदल जाता है. 


आप ग्लोब से एक प्रयोग कर सकते हैं जो 
यह दिखाएगा कि पृथ्वी पर दिन-रात कैसे 
होता है. 


आप सूर्य के लिए एक टॉर्च का प्रयोग करें. 


एक अंधेरे कमरे में, ग्लोब पर काल्पनिक 
सूरज (यानि टॉर्च) को चमकाएं. 


साथ में ग्लोब को धीरे-धीरे घुमाएं. 
ग्लोब के विभिन्‍न भागों पर क्‍या हो रहा है? 


क्या आपने कभी दिन में अलग-अलग समय पर 
अपनी परछाई देखी है? 


दिन ढलते-ठलते परछाई भी बदलती रहती है. 
सुबह के समय सूरज लंबी परछाई बनाता है. 


दिन के-मंध्य में जब सूरज ठीक आपके सिर के 


ऊपर होता है, तब आपकी छाया बहुत छोटी होती है. 


जता: 


दोपहर के बाद जैसे-जैसे सूरज ढलता है - 
वैसे-वैसे फिर से परछाई लंबी होती जाती है. 


लेकिन शाम की लंबी परछाई, सुबह की लंबी 
परछाई से अलग तरह से गिरती हैं. 


बहुत पहले, लोग छाया की लम्बाई को देखकर समय बताते 
थे. 


तब लोग धूप-घड़ी बनाते थे. 


आप भी एक धूप-घड़ी बना सकते हैं और उसकी परछाई 
द्वारा समय बता सकते हैं. 


उसे बनाने के लिए एक बड़े कागज को धूप में रखें. 
कागज के बीच में धागे की स्पूल में एक पेंसिल खड़ी करें. 
पेंसिल की छाया कागज पर पड़ेगी. 


जैसे-जैसे दिन ढलेगा, पेंसिल की परछाई भी बदलती जाएगी. 


घड़ी का उपयोग कर, हर घंटे के उस स्थान को चिहिनत करें 
जहां छाया पड़ती हो. अर 
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अब आप हर धूप वाले दिन समय बता सकते हैं. 


बस आप अपनी कागज़ की धूप-घड़ी को देखें कि छाया कहाँ 
पड़ती है 


फिर आप समय बता पाएंगे. 
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सूर्य ही जीवित चीज़ों को विकसित करता यानि उगाता है. 
खेत में पौधे सूरज के बिना नहीं उगेंगे. 


आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि पौधे को सूर्य नहीं 
मिलने पर उसका क्‍या होगा. 


एक स्वस्थ हरे पौधे को एक अंधेरी कोठरी में रखें. 
उसे रोज पानी दें लेकिन उसे कोठरी से बाहर न निकालें. 


आप देखेंगे कि पाँधा पीला और पीला पड़ता जाएगा और 
उसकी बहुत सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी. 


और अगर पौधा ज्यादा देर तक अंधेरे में रहा तो फिर वो 
मर जाएगा. 


जानवरों को भी सूरज की जरूरत होती है. 


जानवर, धूप में उगने वाले पौधों को 
खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं. 
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लोगों को भी सूरज की जरूरत होती है. 
लोग, धूप में उगने वाले पौधे खाते हैं. 


लोग, उन जानवरों को खाते हैं जो धूप में 
उगने वाले पौधे खाते हैं. 


40 


सूरज हमें बहुत सी चीजें देता है जिनकी हमें जरूरत होती है. 
हमारे कपड़े कपास के बने होते हैं. 


कपास भी धूप में उगने वाला एक पौधा है. 
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हमारे स्वेटर ऊन के बने होते हैं. 


ऊन, उन भेड़ों से मिलती है जो धूप में 
उगने वाले पाँधों को खाकर बदती हैं. 


घर बनाने के लिए हम जिस लकड़ी का इस्तेमाल 
करते हैं, वो कभी धूप में उगने वाला एक पेड़ था. 


सूर्य हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाता है. 


सूर्य हमें प्रकाश देता है. 

सूर्य हमें गर्म रखता है. 

सूर्य से चीजें उगती हैं और बढ़ती हैं. 

हम सूरज के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते थे. 
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